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` दुश्विन्ता के घेरे 


षट, मीठे, पके, श्रधपके, 
वैरो के लष्लच मं उलभ 
फंसे दियो में ज्यो बचपन ! - 
उसी तरह से उलभ गया है, 
दश्चिन्ता के घेरे मं मन! 
जीवन गृहे कीन्समुडेरपर 
सुल दुव पक्षी है अ्रति1 
सुख के तनिक ठरते, उहते, 
दख के ताखो में बस जति। 
रोज बांटते ये उजियारे, 
वे दिन म्रव कस हो गए। 
सदा सुहागिनये जो सपने 
विधवा से मनहुस हो गए 1 
केसो वुरावुरालगतादै, 
लेफिन सच है यह परिवर्तन । 


पुष्प गंध तो नहीं कहीं मी, 
बगिया *में "तम्दूर' सुलमते | 
जहां मानवी कोंकी जाती 
भोर चिरांधके थक्करे उठते ॥ 
स्षिरसेवाके सौग उगाकर 
भ्रपराघोंमेन्लिप्तहो गए) 
सत्ता के मसान साधक सव, 
पेशगची विक्षिप्ते हो ग्रए। 


{1} 


-- ~. रत्‌ तो म्रवसर सुन डतः ६ 
८ चाटुकारिता का संकीतन। 
वा्तकगणतो भू किस्पे, 


सच 


कोतरह कहा करते है । । 
वेचोरोकी तरह्‌, 


स्वयंकेषरमे, ॥ 
चिषे हए रहते हँ । क 
श्ाणिनि मे दुली के विरवे, 
दामने शराव रा भभका । 
रोज गुखोटे "वदनं ' रहे 
देषाहीक्म्‌ इनका. उनका । 
सभो सत्य ्रपृवाद नहीहै, ˆ ` 
फिरभी कहता मेरा चिन्तन । 


(2) 


:ज्रीतं ` 


रास्ते वन गए भटकनों के बरस, 
क्षिफं साधी रहा, गीत करा एक क्षण । 


अजनवी चेहरों की.भरी भीड़ मे, 
कौनश्रपनाहैजो श्रव पराया नही 
>संबतरफ चिलशिलाती कष्ट धूपरि, 
` एक क्षण भर को राहत का साया नहीं 
काट डाते विटप स्नेह-सद्माव के, 
कंसे श्रन्तर की पीड़ा करं संवरण । ~ 
शरीतको जोगिया सांक पायव हुई, 
नफरतो फी निशा-कालिमा फंलती 
घड़ हौ धड़दीख पड़ते है श्रव चीतरफ़, 
_ को््िरटोक्रि जितम युवां बोलती. 
कोई ददे भते, कोई जये विसर, 
जते जाते यहां स्वायं के समीकरण । =. 
॥ ० सबसे ज्यादा जिन्हे देते थे गालिया, 
उनके हाथो वे जा, सबसे पहले विके 1 
पेष करती रहे ये, पथ पय जी, 
उनके तथ्यों पैवे.कौन क्षण मर्‌ टिके । 
उनकी चौसर चिच, नित निवलि मिले, `' ` 
उनको प्राये कभी, वयों हमारा स्मरण! 


(3) “ 


देहरी का दीप 
क्तिसी देहस पर दीप्रकते वरे, 
गलेहमतो जीवन भर्‌, 
॥ भषट्‌, भेमावात ये 
पर आचतकौ भ्रोट मिली केव! 


भगर मगरकेताने वानौँमें 
उलाये गए, टिदरते । 
भ्राष्वासन की सुई दिखाते 


फट कथरिवा किन्तु सिली कम 
कपट वेश धारी वच सव, 


भ्रषने वनकार्‌ धाते 


लगति 
प्र 


शृद्डीमे धिते लातमी 
भरपनी श्रस्था कही हिली कव 1 


यणर-ध्वनि से रहै ग्र जते, 9 द 
दिग-दिगत मेँवन भन्ेरमे' , 
` मोमवत्तीसे पिघल गए हम, 


^ ४ भतिमास्धी भगिमाक्तिगी कव, 
वेह-गेहङे रिते नते, 


उनका कहू हिनाष छेकाते १. 
रहैनेहको ज्योति जगराषए 
गहन तिभिर्‌ कौ रात्तदली कव { 


भ्रगरनत्तीसे जते, सुवाितत हए 
धभ कई देर तक 


किन्तु स्षनाको समाधिकी 
कोई परिषित दिशा भिली कव । 


(4). 


धटमें भका, परमे काका, -- - 
कभी कमी मरघटमे श्मका ` 
पर कैव निज श्रन्तरमें श्रांका, 
नितेग्रास्थां की जोत जली कव! 


भूटे सव व्यवहारं हुएद्ै' ` 
सपने कव स्कर हुए 
.२ > ` “ हो्तीःद्ोड़ भगे है वाहकः 
17 ~ फिर मीसायत भले टली कव! 


(1 । 4 छ च ५ 


(६ 


नाते--श्श्तेि ` 


इस विश्राल वरगरद के पत्तं 
जेते टट भिरे पतभडमे, 
इट रहा है उसी तरहसे 
नति-रिदतो का भूखा ज्रम! 
जो सुद साथ चल रहेये, 
वे चौराहे पर दुरहौीगए। 
जिनको हम महान्‌ समभेये 
वे टुच्चे से स्वार्थं हौगए। 
चाटकूरिता के जयकारे, 
गरजारहे है सारे सारे मौनम! 
भवमभी भ्रातुर हए 
गते मिलने को 
वाहे गई प्रसारो । 
चीर गए बधनघे हृदय को, 
वेच गई दप्यालु फ़टारी ! 
स्वांगमिव्रताकेकरतेरह, 


भीतरमे पद्यंश्रो का क्तम! 
यने पवित्रताके उद्गाता 


दमने पिते यजन राये ! 
भरास्था को प्रत्ययां उन्हीमे, 
भाज यनमृहुह समिधाये! 
नीति-नियम पिक्ने वाजाय, 
निष्ठाये नौखाम हो णर! 
हे ग्‌ वे सपन पुहाने, 
व्यथं हो गय। मुनने कां श्रम्‌ ! 


\6) 


गीतं 


कैसे गुद उनको समति है ! 


दम साधेदहै- 
+ बढा बरगद 
मंदिर की मदिया मी सूनी 
विखसरी मूवी हुरई- 
टह्नियां 
श्रवतापमको 
ठंडो धूनी ! 
इस सरिता के मौन किनारे 
केव प्रापसमें 
बतियाति है! 
प्रव तकं ह्म । र 
गति्राएये, ~ । 
" सपन तुम्हारे, गौत हमारे 
दसौ समर्पण प्रर ` 
धरतोके, नित सागरने, 
चरण पलारे ! 
लेकिन श्रव दुनियाकेवेदे 
किसको पीडा सहलाते है! 
गज उदासी केषेरेर्हँ 
कुखतेरे है, कुछमेरेरै 
: † अरषनेरह्ोततो चुप वटे है- 
गेर मिते, खिलते चेहरे है ! 
ये सारे चौखटे मढेसे, 
+ कंसे जग को बहुकते ह! 

| कंसे खुद को सममाते दै! 


(7): ` 


पृष्ठभूमि में. महाभारत 
~ 
नेदली बदलो हवा वह रही, 
सचभूच भ्राज समथ है निष्टुर! 
पड्यवो-का-प्रमिनंदन है, 
शतरंी चात, दुश्शासन 1 
सव शकुनि भपशङुन वने थद्‌ 
भ्रव कव संमवहै, भरनुणासन। 
यते तहास पर । & 


वेन जाने को विवे युधिष्ठि। 
सत्हो गए, भीष्म द्रौण सव, 
चुप्पी साधे बिष्ुर दीसते। 
देल"रटे है समी इ्ष्टको, 
पंचाली केकेश सीचते। व 
कौन बढ़ाये हाथ ङ्ृष्ण न, 
भवा कौ ताय को नक 
नारौ कौ परस्मिता, समपंण, 1. 
तेरो मे मोक रहै है। 


विचलित भावरगोके हाथो, 
लोलुप कतत मीक रहे. 3। 


भवश्ररवो"ङके सौदागर, _ . ४ 
कलये जो गलतियों के-भिकषुक । - 
` बदली वदती हवा बह रही, । 
` सचडुभ भ्राज समय है निष्ठुर! 


# ॐ # 


(8), | 


बि वांधदोगकराङंचा, न 
रिसते घाधोसेवेहुतेःहै1ः 
श्रापाधापी की नेगरीमें 
मिथ्या शअ्रभिमानौ रहते] 
श्ननचाहे पाहुने सा सचमभी 
जो वर्दाहिति नहीं कर प्रति} 
'सहेभं उनके पेडोस मे चुप्पो साधे, 
न, „> विवश वने रहतेर्है। 
. शीशे-के घर भेःरहकर भी 
भरौरोंपर पत्थर फंके्े। , 
देसी जुरतं करने वाले, 4 
यहं बहौ {विखरे मिते ई} 
जिनके पिर सावितरह, 
बेवस,.वेजुबात् ही, होते सादे, 
जो कुच वोत, उनके सर तो 
र , ` कलम करिए श्रक्ठर मिलते) 
वहो पसीना बनकर चाहे, 
1 र करिटकिट करो दात तुम कितने, 
` दिते सीह के चैने होःए्‌1 
यै कव्रकटेसेकरततेहै{ , ` 
फक रहे शब्दों का पंसा, च ५ 
भेले अर्थो-की लाचारैी। ˆ - 
ये शकुनिके मित, ¢ 
परषये दुखं से नित दुबल रहते र । 
े श्रदीष' हो, 
$ ` कव ग्रंघड़से घनरायेहो! 





ण्ये ह फर्हेादी ईसा, 
च {7 ~उ पवेतद्ते टक्करतेतेर्हु। 


®). 


। भान से धु पलप, 
` , . कितने ताजमहल प्रन्तर $। 
भरना कोई ठीर नही हम, । 
च ५ गए 
पारस सोना.वन जाये, २ १ = 
तो भचतित- राका द ,. च? मयः 
देर स्थिति सलोह लेने को, । नग 
हम तीको मणोरहो, ८. न 
५. न्मायं गत गए, इस्तफं र, 
~ इश्‌ द्र प्र बहर 
प 1. स. क करे उत त यवक, 
^~ खो; एक लकीर हो गए। 


१.४ ५ न भ 


परपीडाकी रों वदरा; ~ 
> 


: ".भटक्न-की रहीं पर उग मग, 

(3 मनुज चलं रहा, गिरता पडता 
परभृत, त्य _ ,ननरिव, 

: च्खकी भरा के गहुतीर हौ ष्ए्‌। 


भ्रगति-पेथका, नित अन्वेषी 
ंयो पथ पर चपरवापि वडाहै। ` 
तरह-तरह के रामक नारे,-- 
पावों की जंजीर हो: गए. < 
5. ८ .-;-वुम,-आगे चलने वते षे, 
-- <. 2 - -श्रव क्यो पीथे मृहृकर दैखा| 
= -५ स, ~ क्सिः मजबरुरी केमारेरहो, 
~. + -श्रव व्यो दामन गीरहो गए! 


= न 





9 


{11१} 


षन गले जूते, की मालं 


कितनी तकलीफो, श्रशंकाश्नौः, 
भवता से मरीःजिन 
भ्राज भृकुरियां तनी, 
भरशान्ति, श्राक्रुलता फैली 
कितः भगडेश्रौर उपद्रव, 
दुर्घटनाग्रोका भीतता 
बलात्कार, भत्याचारोकी 


भ्रलवायोमे, कितनी गाधा | 
हप्र जीवने 


न्दगी } 


बड़ीमारहै, 
सच्जियां, "माद" इनके नित 
पर्तमानि की श्रोर चठ रहै! 


वह्‌ काकी चुमन 
श्नौर वदण्ति कर सके 
4 देता संभव नहीं रहाया। 
.. एक गडेमेखिन्बेमे 
( बटो की जोडी 
चम-चम चम-चम चमक रही थो 
भ्रोचक्, नु धियाईश्रांखोसे 
येटेने वह डिव्वादेखा <` 
मुहं मामी भि गई मुसदें `" 
; भ्रव तो तबीयत श्रौर खिल मई 
` उसका सूखा सा चेहरा 
` ‡श्रव हूरियाले यन सा मूुस्काया 
वहःसचमुच.में धन्यहोगया 
„ -वेठक खाने में बाबूजी चायपौ रहे 
`, उतने देखते ही योते 
मन मोटन ! धाम्नो! 
नये बूट.तुम भ्रमो पहनकर 7 
मुभे दिखाग्नो.. :-', -) 
` वह॒ दूटीके षास गृया, 
पावोंकोघोयाः : 
` गम्येते रग्डाभौरर्पोया 
डालो पांव तुरत जूते 
“` लेकिन जसे वल्व बुभ यया, :- 
४ चारोग्रोर धेर द्याया, 
ए -जुते तो सचमुच छोटेम्े ! 
6 श्रौर पूतके पांववड्ये!.. 


(13) 


कसे चता पिन दिखा, 
भ्रीर पूत शावासी पाये। 


एव्र विताका भ्राज्ञकारी, 
बहत प्यार करती महवारी, 
पापाकौ गरुण याथा गात्ती | 
भाजापालन को तमती । 
केषो विकट परिस्थिति श्राई 
समाधान नही पदा दिखाई। , 


सना कोष गई विजती सौ, 
उन बुर पर नजर ज्थों वई 
देखा मुद्कर वात सहीथी 
` उन बरतो मे फौते.भौ ये) 
भट निकाल दोनो फीत को, 
तवर सपूतने एकेकरनलिया 
एकब्रुटकेपिरो चेदमे, . ; 
फिर फ़ोता ग्ने मेबाधा 
* 'जतागर्देनमें लटकाये 
महमोहन बेठक्े, श्राया 
` धिति वहां अखबार पद रहे 
५ देखा टकर दकुर हेपयि, 
` दाशेनिकूमुद्रा श्रपनाये 
यों ्रमृतमय वचन सुनाये- 
` शसु श्रोता हेम वड़मागी। 
मम-षुत पितु आल्ला भ्रतुरागी । 
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क्यों रुक "गई समीर 
अ. ४ 
-जाने कयो सकं गई मार्ग मे, 
` श्रीतल मन्द समीर। 
अपने माव नही.बहुंची तो,. : 
हमहो गए प्रधीर। . 


` पहुंची) नहीं पवनं तो सवे श्रनदयुएु रटे, 


† ‡ उकषषाये, ` वेचैन,' तने से खड़े'रहे। 


चढीघूपनेतव जारी ववतव्यं किया, 
शायद शलो ने उसका. पथं रोक लिया । 


यो; वड़पन "के वहकवि मे,.: 
` क्णो श्रा गई समीर? 

.; ्रपने गाव नहीं पहुंची तो, . 
/ ` महोग ्रधोर। 


भ्रल्हड युवती सो वह्‌;' किसी सहेलौ-से; -. 


गलवदह्ियां करने; बत्तलाने को ठ्हरी। 


उभरोहो उसके चेहरे पर चिन्ताश्रो,' ` ` 


श्रगणित शंका की छायां ही गहरी 
हम बराबरी वाले रै, कैसे ्राती, 


८ -शायद ढृोती है वहमीकुरा्रो.कौ.गठते। 


` उतेदधलाहो चाहे व्करुरसुहातीने 
` ` यां धनिको की हाट विके गई 
(नाजुक वदन समीर । “7: ` 
` श्रष्ने गाव नहीं पहुंची तो, - ; 
-ग्हमहो.गएश्रधीर।., 
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विना रिकट ्क्षर्मे चटृ-जपि,, भ 
उपे 'शऊर' नहीं । 
मेहदाई मे वचा सके कुच, 
श्रव दस्नुर नहीं। 


कंसे गाव पहु च प्राये वह्‌, हो पय म दुवकषी, 
लेट किसी अमराईमे, लेती होनी सुमकौ 1 
रच्छ हशर प्रुयण बोल, श्रा प्‌ च मधीर, 
इसीलिए रुक गई भग्यं मे, शीतल मंद समीर । 


जिसके मोको से लोगो के, 
मन मूर नर्तन करते} 

फलौ की वमियः में मतवारे, 
वरे गुजन, करते। 


डाल डाल पर्त प्ते को, हलचल का दपण करते 
वनदेदौ कितनी ही कलिया, 
नित वरवसचरकतीयी 1; ‹ -“-' 
संवको श्राप्लाचित करतोगधी, , 
महकी हई समीर 1, = 4 
लोके षरायसे वोच, , - ^; 
बहती मन्दसमीर 1 ~ 
" श्रषनापन दे सके नही, वेददं जमोना है, 
करणा, संवेदन का क्दी.न ठौर ठिकाना दै। 
माल पराया ह्यियते, नौर गहसे रमज, 
भरस्ली वेहरे षर क्ितनिद्धी श्रीरसगाना है) 
घव जनदिति का स्वगं रथ रदे, सोम हए वेषीर। 
छमरीलिषए्‌ स्क यदं मार्यं मे, शोठल मंद समीर। 
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मधुर . गंधवह सी 


राप्राकाशहै, वादों सेभरा, 
ज वातावरणमे, उमस छा गई। 
£ दिशा मे घुटन, प्राण वेर्चनर्है, 


$ तीसरी चुभन, दंशने श्रा गई। 
ध + ` ` तप्तमन का तनिक देर सिहरन मिते, 
| + ` \ तुम मधुर गंधवह सी वहो तो सही । 
। ज उपवन में ह, म्लान.हरपांखुरी, ' ` 
प्त कलिका,मेवर भी बेहुकता नहीं 1 : 
न्द ह श्रनकहे, मूक है बांसुरी, 
पेण पर कार सरगम यिरकता नहीं 1 
मौन ट्टे अवांछित्त ये जडता हटे, 
कंबु ग्रीवा उठा कुच कौ तो सही । 
प्रमनाग्रों का काजल, नयन मेँ सजे, 
ब्राहतों कौ चमक, दीप्त मुख पर खिली 1 
प्रो भ्रभिसार की. पत्रिका वांचते, 
नाज लह रोली चादर सी तुम सिलमिती । 
मन-महाजन का करजा उतर जायगा, 
नेह के गेह कुच दिन रहो तो. सही । 
देनगगन नापते, रवि पथिक कौ क्न, - # 
जोगिया सामि को सुरमई कर गरई। + 5 
घन्दचमकीले तारोकादेकर भरम, - 
रात तनहाइयां . श्रांगने: घर गर्ई। - 
3) देह कुदन बने, ताप में तप्त हो, 
{~त १ ~ ~ ~  बुम विरह आचर्मेकु् दहो तो सहौ। 
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दृते ही रहे .. 
पोर श्रधेरी छाई है षां दिषा, 
पयं का भ्रवतरण, दते ही रहै। 
भ्रव तो दिवता नही, हेष्यको ह्यमी, 
हम उजाते के फण दुहते दीरहे। 


जिन्दमो फो संवारा था जिते 
वेणकीमतये बे मोतियों की ०५ 
खोगएजो मधुरता -ते पावित € 
स्ते भवे क्षण दते हौ -५ 


हृदतेही रहे । | 
नगे लोगो की. वदनाम ये 
णम के मारे हम दोहरे हौ ५} 
कोई चित्ता सालकर्‌, कही पै 7 
एक धवल वरण दुवे र 
जाहिकारी का भेण्डा उठाये 
वकतरोकी वस्ती दमश्रा ष्‌) 
ई भ्वान्‌ देकर बुलाले केही, 
वेह निरापद्‌ शरण द्ुदते हयै रहे । 
हमने देके शिकन हे भरे | 
संनो गमे पूते, चिन्ताकुल चेष 
॥ नन दुली पपसी मस्कुराहट मिते,। 
हेमवेदो 


ऋरक्षणद्वदृते हीर) 
(18) 


प्रन दिश्चा-दरीन, ब्रास्था-रहित दौरहै, „~ 
पथ प्रद्ैकनने, हर तरफचोरहै।"' ` 
जिन पर करदे निद्धाषर यह मन-प्राणत तन, ,; 


हम बे अ्रविचल चरण. दुढति ही रहे। ,-. 
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गीत 


सोचायां धुम निनि क क्सि, 
उनी प्रलमे भ्रा जाप्रो्रे। 
तारे बदल गए, मवनम मे, 
तक्ते तकत मोरी गरह। 


एक मित्तन का ययन, 
जिन्दगौ कौ केसो कटियाती राहु। 
जगह-जगह श्रानिगन करती, 
विषदाप्रो फो लम्बौ बहि । 
उन्दे मेदते दृता भाया, 
कदम कदमषृर्‌ टोकृर माता । 
भाणोका प्रनुवादददं था, 
लेकिनि थी मोलिकता बाह । 
उतदिनजयको मरी श्गरप 
भनायास हो तुमते मिलक 
मने तो साहुकार रह ग्य, 
तेभि श्रासेः चोर हो ग 
यौवन को भ्राक्गुल भ्राफोक्षा, 
मरन्तर से श्रधसे तक प्राई| 
कित्तनी उत्का की वेला, 
श्रीर्‌ ठम्हारी यह्‌ निटरा। 
मेरेउरकी विकल व्यधु के, 
तारोक्ोजन चेड दिया है। 
प्रानी पीकर जात पचने मे, 
बोलो? कसी चतुराई? 


मै जगती के श्रंधकार फो, 
शायद प्रभापूणं कंर पाता 
किन्तु तुम्हारी भ्रलका वति, 
यह तमसा घनघोर हो गई। 
श्रगर जगतकीसारी पीट, 
गूककी ही प्रनवोली होती । 
मेदानी सरिता पर्वत के, 
निर की हमजोली इोती । 
भ्रच्छा दोत्ता भ्रमर जलधिमे, 
मुकको कहीं कगार न मिलता, 
कोन विवशता के हायोर्यो, 
विकता भ्रौर ठठौली होती । - 
भम जग की श्राकरुल प्यासों को, 
शायद प्रमृत घट दे पाता। 
लेकिन भ्रषनो ध्यास बुभाने की, 
यह षटना भौर हौ गर्द। 


न # ^ 





सतित लाज केष्हरेमेष्) ममित ८ 
उपयन ठ मगुशिष्त बह।र ५ 


व्याल स्ट" ^~ 
केषर प्रपर विहग उड, 
सयतिने पै कर) 


कसारा रस सुखा दिया, 
प्राणों न्याकृलताका विष धोल दिया। 
पि देतेतोगया होत्रा, 
तैरकामोत क्रिया| 
उत मोहद वन मभौ पथ बना तेत, 
“निविड तमिल जमर पाव पतते थी। 
प्याप्त खड़ी १०००१०५००००५०५० 
चले जाये, अपनी भ्रपनी मिल कम, 
यही उम भुनी सून रह जायेभी 
कीन जिः दगी ॥ प्रत्ताहै, 
जब निल मे बोत्ती बढ जपेगी | 


(22) , 


कफन मांगने "कव्‌, कोई दवारे भ्राता ? 
जोभ्रातादहै, शौश वाधकर भ्रातादहै) 
तोडा युग कौ,.वियण्ण - चट को५ ` " ५ 
शायद कोई स्वाभिमान टकराता है । (निः 


श्राकाक्षाये इसके टिकी सहारे थी। 
, प्यास खड़ी. 








म विश्व पय का चिरतन | 
जाने यह्‌ मंनिलक्यों श्रा 
¢ 


पुयुखि ! विधु-वदन कौ विमल चांदनी + 
्रकाशित प्रधेरा हेद्य हयो गया ॥ 
भूल भुजलता की हरित भ्राम पाकर 
छुगोभित विटप. भफल्लित हशर है । 
": इहे मानिक भावना-कोकिता \ 
, भ जाने प्रगय-गोत कयोः गा गई 
„, 
परीव भा, निराशा करी मदिरा, 
गवन में व्यथाकी ललालिमाथौ 
भदन टुटता, यो 


1 
खुमारं स्मरणकी,; 
नुदिक निशा कौ चरहन कालिमा #॥4। 


(॥ 
गथा लत्मथा, जौ बिग्ड्सारहा क ८ 
व जाने यह्‌ मस्ती वरो छाग 


ॐ ॐ # | 
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विदा, -गीत 


भव चल पहा, म श्रपनी उगद पर 
न कहना प्रवासी, कहां जा रहे हो । 


यकित सा, श्रमित सा,सुका था ्रचानक, 

` नजाने कहांसे, मया भ्राज प्राया 

` (कि) पथ के विटप सौ,सुमूखि,तुम मिली हो, 
` ` मिली श्राप्तजन को, सुभग शान्त छाया । 


य 


(कि) लम्बा वहुतं जिन्दगी का सफर, 

श्रधिक उक सकर, एेसी ` रसत कहां ६ै। 

~~ सदा जानता हं कि जाना पड्गा, 

` इसी से नहीं शेष, हसरत यहां है। 
निगाहे टिकी ना, कहीं किस नगर पर, 
न कहना विदा-गीतक्यों गा रहेहो? 


जुदाई भेरी जिन्दगी क] है सरगम, 
{ बिदुह भाज हम फिर, नहीं मिल सके 1 
हंएः-श्रकुरित जो नयन पुष्करो भें 
` ~.*सुल्ठद स्वप्न-शतदल नहीं खिल सकेगे 1 


भ्रव तक मिते हैँ कई वृक्ष एसे, - 

, ततले वैठ जिनके यकावट भिटाई। 
चला जवे प्र्रर धूपमें कष्ट पाता, 
तो उनकी डगर मे वहत याद श्राई! 


सजनि } भिल गए हम सयोग-रेरित, 
-न कहना सुपरिचित नजरभ्रारहेहो? 
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यह परिचयका भभिनय, ५ 
पथिक घ्रान का कल, कहीजा श्करग्रा। - 
धेम्हारी भ्हेते ङ्प मुभकौ, 
क्ते मान संगते श्रविक चल सकरुगा। ६ 
मिच्न भौर निकठता निलतयके पुम 
यमे श्रुल प्रय के भ्रधिक | ४ 
घृहयगिन चरण-रक्त प शषय 
सितारे सजल स्वेद-कथ मागत है 
उषो वी रजनी पन्त है, प्रिय, 
ने कट्ना, तिमिरे, क 


*वेढेजा रहै? 


> ‰# ‡ 


2८} 


दारं भिक्षुक 


प तुम्हुषरे दवार का भिक्षुक नेशीदै. 
प्रीति को प्रतिदान जो श्रव मागताः है 


छोड जग का सकल जल, केवल परपीडा, 
मेघसे'दो बरुद शोतल चाहता है। 
वधं भर रहता पिया की रट लगाए, 
धय-घट से सृष्टि-सागर याहता है । 


वह किसी मनुह।र का इच्छुक नहीं है, 
हृदय के वातायन से कोकता है। 


॥ 
शश्ि-ग्रिया से दुर बेचारा चकोरा, 
यकटकौ बां, मधुर छवि देलता है । 
है पचा जाता, ज्वलित श्रगार को भी, 
भलन कों कौ नहीं भ्रषरेखता है। 
वह किसी श्रभिसार क उत्सुक नहीं है, 
हृदय की गहरादरयो -को माता है। 
प्यार करता दै कमल को, वन भ्रमर मी, 
` गुनगूनग्ताश्रोर वधन मे कंघाता यह सहीहै) 
गध हैकेव्द मधुर या हृद्य भी, 
सोचता निशि भर वंघा+वघ्न! वह यहीहै। 


वहं तुम्हारा वंधनोत्सुक भर गहीह, 
प्राण | बेघन की शुदृदृता जच है 1 


(1 


विधुरा केनमृगी सी, न 
° थोड़ा पात श्राभ्रो। 


धना तैयार, इषका तो सहारा, १ 
विश्व वौयि मेनदींयौं सडखड्ाश्रो । । 
मीत बनते को ला कह्वाष्ै 
स्नेह के संभार. कौ प्हिषा| 
प) च + 1 
</2 
ट /> 


(२१) 


शरदागम 
ठंडी श्राहों काशरदागम होगालेकिन 
यह ्रासूकौ बरसातन जाने पयिगो। 
स्मृतियो के घन श्रवसाद पूणं, ६ । 
होकर जीवन-नम में छाये । 
भ्ररमान-सितारे पे घुमड़, . 
पलकों में सावन जल श्रयि। 
कौधी प्रिय-मुख छवि की चपला, 
तमसौके केण लहर भये 1 
रसवर्षा होगी, प्राण-पपीहा बोलेगा । 
, . लेकिन. उर-मूमि सुखी.ही रह जायेगी । 
. .. ठंडी ग्राहका 
, रोई रजनी की आलोके आसू 
ˆ शवनम वन वरसेगे, 
"तासे की बन्दन-वारविखलरती जायेगी । 
तरू, पल्लव, कुसूमों पर दर्दीले, 
गीले गीत सिख होगे 
भटको श्नाशा श्रपना पथ खोज न पायेगी । 
सागास्म पाका अ्आगम होगा, 
लेकिनिऽमेरे ग्रभाग्यकौरातन जानै पायेगी ! 
विस्मृत्ति तो सहज नहीं होती 
; सांसे, श्रतीत को भारसदादहीढोतीहै। 
टकरा कगारसे लहर लौटती जातीदहै, - 
इतभ्रभ धुलिनो की चद्रानें नित रोती है॥ 
> है देश तीव्र हतां ब्रक्सेर घटनाक्रम का, 
१५ कुद दिनों बाद सब पुरा कार्ये होतो है । 
कोमल-कर कंटक बीनं सके शायद, 
लेकिन, मेरे अन्तर को चमन न जाने पायेगी । 
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तमन्तवृत जोवन- गुनो, 
मभधार विन रा बहत दुर) 


कितनी ल्हौ को उयत पृषत के, 
कल यपे परागत मन। 

बहे भ्रडिग रहा, विष्यास लिए, 
यक प्रर हुमा यह्‌ दुल तन। 
॥ विश्वा प्रमर पर देह 
दोनी का श्रन्तरं श्रमिर 
तमसावृते जीवन-नम पु 
मंमदार किनारा वहत 


जग शोय चेता, जग सज चल, 
भ्रषनाई एक राह । 


भनजाने हो चल पड़े जिषरः, 
ये कदम मानिकर निस राह) 


शोधन, परिवर्तेन, 
करने कौ जन तव रही चाह। ४ 


: ` जाह ठोकर्‌, चल पड़ पन, 

धि = ` श्रषरो पर स्मित, दितमेकरह 
जग लोज चला, जग शोध घता, 

~ ~ |, ' ` मैने. श्रपनाई एक राह॥ 
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भरन्तरके भावोकाप्रवाह्‌, ` ् 
फर तकं-नाल की श्रवहेला ! 

वहता हो गया, सतत, 

भौवन पृथ पर यह्‌ नित खुल कर सेला । 
। मै वयो होता विष्षु्ध, 
जगतमें हार हुई या जीत हुई । 
क्यो सकुचाता क्यों भय खाता, 
वनकर के लतिका चुर्द-मुरई। 


0४ 


मानवको मानव का मान सदा, “ 
विश्वास करिया, विदान किया । ` । 
होम षयो व्याकुल, पौ घोला, * `` 
, किषने कवं थां प्रतिदान दिया । `` 
ध ४ कंसा विरोध, क्या श्रात्मीयता, 
८ ५५१ यह्‌ जग है दोदिनका मेला। 
५, , श्रन्तर कै भावों काप्रवाह्‌, 
1 1 } कर तकं-जाल की श्रवहेला 1 


सतत प्रवाहित... 


सतत प्रवाहित यौवने ररित, 
िततने कमत सिले, मुरमाये। 


यह जीवन का बहृतः प्रानी, 
उत्को मंयन भुवत रानी । 
भाकर निकट चरम समाक, 
रहीं भपरी फं कहानो । 
श्रगणित्त धृष्प सिते यगियार्मे, 
जिन पर्‌ भररोज मंटराये। 


जौवन~संवल. विखरा पथ म 
जगतो कौीश्रविरल हलसलमे। 
भरम घल पद्य नईमंमिल षर, 
लोम संवरण कर निजमनमे। 
वृते रहै चरथ नित भरे, 
मृष्कर वापिकत कभी नभ्राये। 


थो वह्‌ रात म्र पूनम को, 
भतष्वनि यी, हेत्तत्री की। 
दो भ्रभिप्रत एक क्षण गाई 
तरवे रागनी अन्तरतम की। 

मेरी वोणाके भास्वर स्वर्‌, ६ 

लोट न स्के कमी जोगये] -- 4 
सज-हंसिनी की गति पद मे, 
यन गुलामी समे मद बे, 
चमक रही तारावलिनम मे, 
चाद चिपा, भीन भरुषट मे। 
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येह भ्र्निसार पत्रिका वाचन; 
कंपित श्रधार, मधुर मुसकाय । 


सन्ध्यार्ण की लज्जा लाली, 
दौड कपोलौ पर मतवाली। 
वनो लाल सिन्दूरी -रेखा, 
र , कुचित श्रलकावलिमें काली। 


~ 4 न 


"प राशि कौ मोदक ब्रीडा, 
भ्राज तिरोहित, चह्धु न पाये। 


~ (न्दा 





नया व्याकरणं 


1 
शायद इस जीवनकी शली, 
भावौोकी भाषावन 


जाये। 
इीलिए एक गेये व्याकरण कौ, 
॥ 
दैमको ततार है चव तक। ह ग १. 
भनिर्वित्िके हत नममे। 
कोई नङ किरण पूटेकी, 
देष कुच विश्वास ह म्व त! 
कलं श्रौर संत्रास पनेर, 
जीवन में कर रहे बसेर 
निबिड भ्रधेरोके प्हरोमें 
नई भोर 


भराभर ह अरव तके 1 


जन भी भकाराज दुभ्रार, 
भ्रार्वासन की भीड़ मिलतीषी। 


लेकिन उनके थे पन को, 
कपि ठते वीतः श्रव तक ! 
सदी-दर.पदी जिनको ढोते, 
नारयार नेते-मस्तक होते। . 
न्ययं संदिताय ते सारी, 


गनत संधा सेते रव तक! 


मुटे-सच्चे भ्राष्वासन के, 

डेरवन गए शब्द हमारे । 

जौभावोके संवाहक भे, 
बैठे स्व श्रयं विचारे! 


(34) 


प्र संद्भ-रहितं वे पते, 

हते कोप-बघ मे कव तक ! 
हो्तिए एक नये व्याकरण को, 
{मको तलाश है श्रव तक 


` मुक्तक 
, हम स्मकरेले ये, पय में वयावान या, 
काकिले सव गए राह्‌मेद्ुटते। 
{जिन पर राहवरी का धरे थे भरम, 
"` रास्ते वे प्राकर दमे भूटते । 


` आजहमसायाभीरहो गु-अजनवी, र 


नाते-रिद्ते गए इ कदर दुरे 1 
- किससे वीतो करै, कौन हमदरदं है, 
वैठे तनह रहे, श्रदक खुद शर'टते । ` 
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2 


मीत 


यो ग्रधेरोमेंनभेरकोमीत्मेः 
इस निराशार्कीा 
निपिडतमकेषः 
विपुल श्ररमानोम 
नेम-चांदनी परमे 
श्रास्था 
चौर 
यों 
राष्टरके निमागवं 
तुम स॒जग कत्तव्य 
मन्ध विश्वासी जे 
क्यटनेकौ, ददु प्रर 
विघटन, अ्रलगाव 
सतत उभिल, प्रभः 
जुहम, श्रस्याचार, \ 


भ्रष्ट विकृति कैम. 


तुम उडो विषवामके निस्सीम 
दयोट्‌ जदृता केः बेरे । 
मयपिसोकीहैषः 
मनुष्य के उतक्पहुः 
देम यमन्यय-सस्व्‌ 
दमसमौरङे,रवदहः 
द्रता,स 
श्रः 
1 


{36 


५२५ 


भीते मेरे . ` 


योप्रभेसेमे न मर्कौ मीतमेरे! 
द लिराता कीनिगामे, 
निविषधतमकेधतैस्नये 
विपुल प्ररमानों भरी, 
नम-चांदनी पर मेष छाये । 
प्रास्वाकेसूर्यंकोतुम निमंत्रण, 
यरद श्रवसादके यादत घतेरे। 
यों श्रधरीं मे.“ ००५५५ १०१० ००८५५५० 
राष्टर्के निर्मान की पावन दिकार्म, 
तुम सजय कर्तव्य हो, श्रधिकारहो तुम) 
अन्ध विश्वासी जक्रह की शटखलारपे) 
काटने की, दृदु प्रसर तलवारहौ तुम । 
विघटनौ, ्रलगाव का करदेम बहाने, ` 
खतेत उमिल, प्रवल पारावरहो तुम। 
जुर्म, भ्रत्याचार, छत, कटुता, विषमता, 
भरष्ट विकृति फे सत्रल प्रतिकार हो तुम) 
चुम डो विश्वाक्ष के निस्ीमनममे, 
छोड जडता के बसेर 1 । 
कव किसी की है.बपौती, राष्ट जनगण का हुमारा) 
मनुष्य के उतकरपदित, संधयं फा ब्रत है हमारा । 
हम समन्वय-संस्कृति भौर स्नेह.खमताङे पुजारो 1 
हम समी के, सव हमारे, सावना निर्च्छत हमारी । 
क्षुद्रता, संकीर्णता के तोड़ षरे । 
ईैप्रतीक्ञारत कहीं नूतन सवेरे! 
यो श्रधेयों मे न भटकौ मीत मेरे। 
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प्राणं प्रदीपः 





प्राण प्रदौपजलाकरतारहै। 
युग करके हुए सांसोमे 

नव दूफान पला करताहै। 
घनीभूत श्रवसाद लिए जव, 
श्रधकारनभम्मे छा जाता। 
वर्पा-पानी तेकर भ्रधड, 
विजयष्वजा फह्रामे श्राता। 


निवि तमिं्ारव॑गुठन मे, 
तव भी दीव जला करती है । 


"जोभ्रो, जीने दो" के इक पर) 
जव शोपक निजकर फलाता। 

लगे कुचलने जीवन सत्ताः ।- 
जन श्रपना अ्रस्तित्व भुलात्ता । 


५1१ ॥ 


निज हस्ता को हाथ. संमा, 
त्तव यौवन मचला-करता है । 


एक कसक काशे चिन्हहै, 
बीती व्यथा उमड़ अदी है। 


पलक-तदटो कौ करं प्रवहेलाः ~. 
7 
अश्र लदरवढ्तीनजतीहै। 


[क 9 थ 


च ~ 


न~ 2 


तवे मी मानव के मानसम, 


युग..का हरकारा 


किन पण्यो श्रीर्‌ त्याग तपस्या, , , 
संधर्पो, वलिदानौं कौ पावन्‌ परम्पर 
उनकाहीपरिणाम-.  . 
भ्राज हम सवस्वतत्रहै। 
भर श्रफ़सोस हमारे रहुवर, ' 
"रहजन' वन कर लूट रहै है 1 ` 
तन काक्पडाहीर्वसेहै। 
श्रपने ही ग्रातंक मचाति, 
निर्दोषो का सुन बहते] 
पौद्तिदैकोमलयउरमां का, 
उत्गीडन दर्वल का होता । 
कोई युवती जल जती है," ` “` ` `" 
श्र दूसरी बूर मेड्यि । 
केषजेमेंतड़परहोीहै। .. 
भरुख, गरीबी, भ्रनाचारका . ` 
चहुदिशि नंगा नचहो रहा 
` 'येकारीमे उलभ जवान 
ग्रघवूढी, मुखधि चेहरे"! 
जुल्मोौं के पेरेमे धिर कर, 
इट रहा है, सुटा जा र्हा 
जन सामान्य हुभ्रा दुख-कात्तर । 
किन्तु हमारे सिहासन कौ गृह दृष्टि मे- 
कप्यूटर ही ज्योति-पुजं है! 
स्रकस्मात इकोसवीं सदी को 
† शोमायावा प्राजायेमी ! 
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श्रौर उवार्‌ लेगी जनगग को, 
समी सम्यानं के 

गहरे भ्रंयकूुप से। 

इन्दी उम्मीद के सपनों 

को वुन॑कर श्रपना ` ` 
जाल विद्ते । । 
चहर-शूम्य षड से चमचै 
बार बार “जय जयः चिल्लाते । 
जानि क्यो पौरुष ख्ादहै? 
युगकाहरकाराभूठादै! 


वैक 
घने जंगलो म मी अ्रक्सर, कई अ्रनजाते लोग मिलेहै 
कभी मागं दर्शन, करते.है, पानीके संयोग भितेदै। 
लेकिन महानगर मेंश्नाकर, रोबोटीं.से पडा सानिका, 
धनणगिनती को भोड्‌ मिली पर, सव याति उपयोग पिले 
नहीं दिखाई पड़ी मनुजत।,. कटी , नहीं श्रपनापन पाया । 
सरे भ्राम घोलं खाकर भी,द्म ववत ते होठ सिते है। 
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दन्द स्मास 


पेय, भ्रय तुमसे पिननेकी, 
भ्राष नहो, चिणएयाह नहो ६। 


णगको भजर पमरकरेफो, 
मने पिये जहर केष्याति) 
यौवनेकौ प्राकुल पटियोर्मे, 
हाला कै वमाने उत्ते । 


उश दिन जन श्रतृम्तिसे मरकर, 
तुमसे भरमृत पीने श्रापा। 

तुमने तनिक उपेक्षा बरती, 
मूको तरसाया, तद्पाया । 


जो मिट जाये एक पू ४, 
सो भेरी प्यास नदींहै। 
भ्रादि पुर्पर्ध्‌, वन्य भूमि पर, 
निज पद चिन्द्‌ सजाते भ्राता ! 
चीदटड़, फंटक भय प्रवेश यह्‌, 
पथं मे परिवर्तित हो जाता। 
कटक-शुल चुभन दे जति, 
` संहा रक्त धार वह्‌ जाती । 
^ तेरी मादक प्रलकाबलि मे, 
~ वह्‌ सिन्दुर-रेखा वन जति । 
ध तैरी-मेसे णय कथा नी, 
साधारण इतिहास नहीं दै। 
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पहिला दशन ही मनमावन,. | 
कितने स्मेद्‌-सुमन बिखराये । 
मस्रकानों के, सुराम-पुजके, 
मौसम श्राज चचुदिक छाये । 
मोलेपन कौ कुद सीमा थी, 
कु यौवन के रहे तकाजे । 
नयनो मे “जुलूस' से चलते, 
कानौं में बजतेये बाजे। 
देखा-सुना हृम्ा भ्रफप्ताना 
सारे दन समास नहीं ह 


# # भ 


मुक्तक 


, ५ पत्यरोंकादै कतेजा, क्या सूर्नेये दास्ता1 
` , जेगखोरोंको नही इन्सानियत से वास्ता। 
, . उनकी नजरो ते लहू से ज्यादा गाठातेलदहै, 
वै दिखाते है हमे, वर्वादियों का रस्ता। 
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आशा दीप :~- ` 


भवेनाप्रोका मधु रतम स्मेह्‌, 
वतिका। विश्वास फौ भ्रविचल। 
विष्वको विजटित किए तम-तोम, 
दीप का प्रण, साहसी-संबल । 


सधुतसी पर, क्षीणकर परतवार्‌, 
मृद्‌ चते साहस, प्रवाह विष, 
पहुंचना कर षार पारावार। 


गहन कुठा, त्रास, भय, श्रवसाद, 
भाणकीदुर्दमप्रभासी प्यास। 
विश्व-मर के बीच खोदे कुष, 
मनुज-विक्रमका बने इतिहास । 
1. 


(द 


दोप की संस्छति, तिमिर कनात, 
स्नेह युत सौदादं फा सुप्रकार। 
भांषिय, दुफान, कंमावत, 
भ्रन्त-क्षण तक दीप का इत्तिदाप। | 


ठम जलाभ्रौ एक श्राणा दोप, 
हष उ, मदुतर नयन के सीष। 


विकल से नम तारकौंके अरु, 


मनुज के श्नम-विन्दु का सत्कार। 


(` + # # 
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जागरण, स्वप्न ओर संघर्ष 


६ 41 
1 


` जागेरणकीपीर, ` -ः 


चिदतसे भरीहै। 

भूख, तड्पन ग्रौर टुटन, 
नित-नये -संत्रास। 
कुस मरी है-जिन्दगी 
जा रहा वढता.दिनोदिन, 


-; द्दे का ्रहसास ! 


किन्तु क्या सपने सुखददहै? 
“स्वण्न कीसितःभरीषहै, 
> -- मगररमच्छोसे 
, ,जो (कि) धुते ही पकड सेते 
मनुजकरापैर। 
~ , खींचकर ले जा्येगे, 
वे अतल जल.में 
ददं ग्राँरश्रतिंकसै 
चित्ला.उठा,मानव} 


„ २ (सपनी शिहृतं भरेरहैं 


रज कहां जायें | 


जागरणमें जो दिलतिर्ह 
दिलाकस्षा : :- ^ 

श्नोर नित विश्वासे! ‡ 

हम ुम्हारा कर रहै कल्याण 
भूख भागेगी, 
कीमारीप्रा्ततकेभी 


(५) 


फटकन पाये.। न 
मक्त सवसव्राप्तप्े हमे । 
श्रीरयउस गारुदिकलाश्रौर तवरे 
भ्रटकाक्हींह 

भ्राज भी विष्वास्च! , 

जवक्ि श्राश्वासन कला 

छृव्ले। रहो है, 


भान तक इतिहास ! 


॥ 


दैचत जाने से प्रयमहुी, 
चयि भो काट तेत 
मयुज क्यो निष्पाय ! 
भड़क उठे ज्वालगिरिसा 
` क्योनही विद्रोह! 
मुग्रित हित 
सवेष्व न्यौघावर करे, 
`श्रोरत्यागे सारे मोह ! 
` श्रव लङो सत्र होकर 
भ्राततायौ से । 
। मृतयुहै, दयनीयता, श्रसमथं 
जीवन स्िफं है संधयं 
निज स्वातंन््र - . 
जीवन अस्मिता का. ,, 
जो सदाजारी रहेगा । 


च अ 
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मिलि भीखं जाहि पिपीलिकाः 


कयो पदृते जाते हो, 
भूटी तालिकाये । 
कयो प्रस्तुत करते हो, ` 
प्रगति का प्रतिवेदन, 
तरक्की फो सनदे ।* 
`देलो तो श्राजभी 
भूक हने है, 
बिना इलाज, विना रोजगार 
इधर उधरे मटकते है। 
छत नहीं है, इन लोगों के सर पर ! 
श्रौरतुम?. 
जन कल्याण का 
-रामनामौ दुपट्टा श्रोढे, 
श्रो दन्तहीन बृढ बधेरे 1 . 
तुम अ्रपरनी .मौपी-. 
^ ^ बिलैया को चाल-- ". 
चकयोकर छोड़ सकते हो-? 
तुम्हारी मौसी ने, ` `~, . 
५“नौसौ चरे खायः 
विया लौ हज को . 
वाली मलवेहीतो . 
मक्षहुरी पाई है ;.. 
तुम उसी के ;. 
नक्शे कदम पर . . ;. 
`` सगातार बद्‌ रहेहो।. 


(4). 


-ये तरो, बदरी कौ सन्दे .“' ^ 
उस स्तोघ् चौपनिया (जल्द 
फीतरहुरहै 
जिसके मीतद 
फाहणा तस्वीरोसे भरी,. 
कोक णास््रकी 
कितावद्धिपीहै) 
चार हजार सपये महीने का 
सरकारी किराया कमाकर 
सात रुपये सालानाकय ' 
हउ दैक भरने वाते 
तुम! चोरनही ` 
णाह हो! द 
सत्ता्रौरधनकीदेहरी 
पर तुम्ह।रेपूद्धहिलनिसे 
हौ नि्ानपड़र। 
जवन चाटनेसेतो 
तुमने महारत ह।सिल की है । 
तुमने धने कारमानों से, 
गलीकेशेगंकोमी, ` 
शमिन्दा कर दिया.दैः। ' 
तुम धिक्कार के, "` ` “. 
नये संस्करणहो1:. 
बुर्दा करोणो कौ तरह, 
ठुमब्मपनोकोही नहीं 
परायों को प्रस्मत भी, 
जहां तहां वेचने, नीलम करने का 
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{151 दपः 
पुण्य कमनिमेंही, 


श्रे (कतत 12) 10 


४ 


शति र ५ ¶-- 
"धरिर्धगि सैःवितविलयि 


न. {2 ^}127 
चाहे भ्रष्टाचार $ ग्रधेरेमें 
175" दए १००।। 
कदम-कदमं पर ठोकरे वायं! 
11१7 7 [आ 
भ्राज तुम्हारा तरुत ताज षर 
कनौ र दमिताई देता: ' 
(८) न = 1 


लेकिन वहिन दुरु है१.,, 
हुत पास &। 


7 1104212 (न 
जव "वागी" उठकर भ्रायगेः 
श्प जंजोलोनकी प्रोरो से. 
तुमको फयल-कर देये. + 
तबःङ्गिदा सन हिव.जयिगाः 
सिक दिकण नही श्म णो 
ङ्गिःउसके कई परकषचेः ८१४८ 
उट बरािगितपय ६५८ कणम्‌ 
मनि टी, वृद ने-कहा ~" 
(वृन्द्रःनति करए -हिन्दीःकविम्दै) 
५बहुतन कोन व्रिरोचियेः- 
निवल जात्नि वुलवानः]- < -= 
"0 
मितिभिखि.जायंपिपीन्िकार 


(च 


॥ 8 श ४: नू गक +; 












कीफ कालके दौरान 
जेल में रचित मुक्तवृत्त | 


कठयुतले . 


भ्रात्महीनता के कठपुत्तते, 
नाच रहे, फुदक रहै ह) 
करिसी “नियन्ता कौ डोरी से व॑पे 
विराजित होते कुसी पर,-, - 
शासन के मुखिया कहल. .. 
जव-तक निजे दरवार समते, 
सत्र कुमेर, म सव कृच्च हं 
दमा भ्रम चहंदिश फलते { 
नाटक कुचरसाकरतेर्है. . 
ले जयेमे भ्रासमानरमें 
उनको 
जो घरती पर पडे निराधित 
शूल-शरभा्वो के मारे ह 
इख-दस्द्रितासे पौदिितहै, 
किन्तुसाथहो षार 
श्रापस मे देवा करु मसा 
कटठपूतले अ्रपने प्रतिनिधि 
दुखतती रग पर हाय धरेभे 
सचभुच ही कंत्याण करेगे 
न्न्तुतध्यदहै-- 
भांड मले वोह्रे का स्वाय रचये, 
आविरमे कुद स्वयं मांगा 1 
बेचे इन श्रात्महीनता के कृठपुतले को 
भीतोसीमाहोती है! 
श्कुश्हीन नियन्ताकौ 
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डोरीसतेवंधे 

मंच के, नाट्यषात्र ह ये सारे । 

उसको मर्जीकेवेदेहं-- 

उनके गते वड़े फन्दे है। 

जव भी श्रवत नियंता चाहे 

उनदै श्रचानेक वदलं डातत्ता ! 

इस भखपुतले को हटा, 

मंच परदूने को लटका देता वै ! 

एक नया नाटक चल पडता 

स्वागत भापणे, पुष्पमाल कां 

भ्रभिनंदन का, वाग्नाल का, 

सोकतंत्र यों कट्पुतलों का 

सेलबनाहै। ` 

ऊपर से नीचे तक सारो 

इसी किस्म का साज सजा है। 

ये कटपुतली खेल 

देण भे जगह जगह दोहराये जाते 

किन्वुकहीं पर 

क नवीनसालगे 

इसलिए चलते नाटक मध्य 
.  कभीतो उपसंहार दिलाया जाता ., 
४ उपोद्घात की, वाते निराली 1 
` उपक रचना ्रसनतुष्ट करते रहते है । 

दिल्ली-दर प्र दस्तक देते (1 

` "कुं वान-आाजो करते & 

है जनताके परम हितेपी 

भगरमच्छकेसेभ्रातू 


(51) :, 


वरकषाते, दौरे-दौ््ततत 

1 भकरिकेटस मोहरी, 1४ 
कोचड़्र्नन नवि 171५ 
उन कुगुीःवस्वीमे +; 

व एतनादपदिपा मे 
पिह ननम्‌, 
लीचतातृःकोात सुोःतै+ः 

! म तासोन्ठाप्र तीरह ४ 
ग्यप्र हिलाापये, + 
मान्न हििकतामदरियेषनान 
उचकोफिरनिल्ताविोमा 
कय परेगल्कील.चरणाग१ 7, 
करां लोक है?) 81 
सिफं तपना पकः ५. 

1 $ करा 12. कक 1; 
7 शिणुठ्क 

गि प्रि रामर म. 7 105 
0 प्रित कन्ण) 

गिर 7 79 [५ 

एर युकतुक्रतताः परर 
त्यक्ताः ए (ष्ट ४५ 2 किव 
11 


"गजल 
कौ कों भरी रहगुजद, -“ ., , 
निन्य है नेग स्कतरल्य 


काक्नि दुर, सुनी उष. 
भना कोट नही-हमत 


71-~ १४ शु 1 
इस श्रहरमें है जंगल उगे 
सव. श्रजनवी, सभी देखबर । 


जी रहे है ब्रधेये मे हम, 
रोशनी की नहीं कुच स्रबर । 


कौरवा को क्यो मंजिल मितत 
रहजनी कर्‌ रहै राहवर । 


किसके मुहे जुबां वच रही 
नवेषे, ताले पड़े पुरश्नसर | 


किसको प्रहसास~ददे-निहां, 
सव दुश्राएः हुई. वेश्रसर।. --: ; - 


मकरादौ क्या शिक्रायत करे 
“` रवतो श्रपनोंने फेरी नजर। 


भामो-मीना का श्रव जिक्र क्यो ` न 
भरष्क पोदि रहे उञ्र.भर। ~ , 


(53)--; 


= 


गजल 


सुशनुमा नारो फे केकि ब्रहम) ` `` 
हम बहारों # भूलावे सह्‌ गए1 
बांरते हर दर्दौ-गमकौ जो द्वा, 
वे म्ह धव कहां पर रहए! 
घोर प्रेय में द्वौ रहगुनर, 
टिमदटिमति दीष पीदिरह गए 
गरजते सागरके हमले. ये.वटहुत, :" 
यन अ्रडग चदान सरे सद्‌ ग। 
वेवफाह्‌ श्रापकी वक्त शुक्रिया, 
हम वफादारों के चर्च रह्‌ गषए। 
श्रषनो किस्मतमेन कोईजाम या, 
श्रु के 'पूट पकर रह गए्‌। 
क्रितनी लम्बी थो कहानी दर्दकी, 
मुख्तसर दौ चारवातिं कहग्। , 
- ` रमक २ 
` चौपदे- 
जिसे छनं हो नही किसी ने, 
1 _ क्यारेसा चिश्वासकहीदहै) 
-कुम्हलाया ह्यो जोन ग्रीष्मसे, 
कव प्रपना मधुमास नहीं है1 
कूट~कपट ते परिपूरित ही, ८ 54 
मानव की श्रस्मिता मिटाता 
उसको किस्सा कहो मे, 
वह संसृति का इतिहास नदीं है! 


(54) 


चकः गयां विश्वास 

चुक गया है श्राज 

जन का श्रांतरिक विश्वास 
गा रहे दरबारवेतालिक 

, प्रवं चन, मूठ का इतिहास । 
द्द्‌ इरादौं को मिली 
विष्वं को व्यापक चुनौतो 
कर रही ह नियत्ति 

जनकी - अस्मिताका 

करकट उपहास । 

रह्बरी का ध्वज उठाये 
जुटगएहै रहजनौमें 
वे कि जिनको सौप वेड 
भाग्य कोपागारकी 
सब चावियों का गुच्छ । 
भ्राज शव.की श्रचना दै 
क्त्रकीपूजा ` 

जवकि जीवित टिठ्िरते दै 
भरु से व्याकुल करोड़ों जन 
विगत दशको नै दिश है 
दन, प्रवचन; मूठका 
उपहार ~ 
कर रहे नीलामनिष्ठाको 
भुनाकर चक प्रास्थाके। 
प्र घघकती है कहीं पर, 


(55) 


मावनाकी प्राम । 
न श्रधेरी धनपरां भँ 


जन गणो सुरज उनात। 


चीर निकवेगरा, 

लिये किसे हजारो । - 
भास्याकोश्रस्मिताका 
स्मामिमानी भनुजता को 
तव प्रधेरे के पूदृश्ए 
उल्नुग्रों की फौज 

जाये माग! 





रष्ट्रि-वन्वन 


मील गमन मे सबसे ऊंची, रष्टर ध्वजः तह्राये । ` 
इसकी महिमा, जन कौ गरिमा, दिगृदिगंत चा जाये । 


सजगं सिपाही सभो देश के, इसको करं प्रणाम । 
, यह समृद्धि का इन्ध-यनुप हो, शोमा भ्रधिक ललाम । 


"यह स्वतंत्रता का प्रतोक है, सत्य शांति का प्रहरी 1 
. . जागृत जनगण कौ भ्रास्या्ये, यही निहित है गहरी। 


` ` हेमं स्वतंत्र है, साधिकार है, पर स्वच्छन्द नहीं है। 
वेधे परस्पर्‌ स्नेह-सूवरमे, पर. निन्द नहींदह॥ 


किसी एक्‌ की नदीं वपौती, यह्‌ जनगण का देश । 
विविष वेश, भापा-भापौ है, किन्तु एक परिवेश ॥ 


उज्ज्वल रहा भ्रतौत हम।दा, सामूहिक इतिहास । 
वैद, उपनिषद, दशन, गीत। सवका हुभ्रा विकास + 


(१ (न ¢ 
हेम उदार हैँ परहित-चेतन "महितः माव उन्नायक्र । 


` , : प्वमुषाही कृटम्ब है पना" हम पृथ्वी-सुते लायक ॥ 


करते रहे-समाहित सवको, हम सहिष्णु सद्‌भावी 1 
प्मपनी पुण्य-थरा.पर.चिन्तन, भ्रपना रह प्रभावी ।। 


उन्नति के.प्रशस्त परथ से.वयो, कदम उगमगा जये । 
भ्रगणित बाघा्ये श्राय पर, उ्हे.पार कर जायं ॥ 


च ># # 


7 {57} 


तगीत 


तुम्हारे साथ श्मनजाने, कहां 'तक ओँ घला-चाया। 

बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, लौटकर जाना ॥ 
ने जाने कौन कहता था कि जौवन क्षणिक होता दै, 
-हमेणा मजित दइसफो वड दुर्वार हीती है 1 


बहते ते कफे दुटते, नये फिर साथमे श्राति, 

यहां श्रपते पराये कौ कथा, वेकार होती है। 
सुटाकरं पुण्य को पूजी, यह्‌ दौलत ददंको वा! 
बेहत ही कष्ट करर हैःपाप करना आर पठताना। 


ने जनि कौन तुम जो भ्राज परिचित से नजर श्नति। 
किः लगता है वधा, प्रषनाः युगो. से.नेह का नाता । ` 
सीसे चल पड़ाहु,साथ मंजिल, छोदुकर अपनी, 
नहीं मालूम कंका पथ, पवन क्या गौत दै गाता? 


दिग्ा-निरदेश.केःसंकेत सारि भ्रुल्बेटा ह, 
वरम्हारे हं निकट, इतना मुके केवल समभ आता 1 


` निही सच-यह्‌;जगत क्रा भ्रम, नही सचःमोह का बंधन । 
मगर सच प्राण की यह प्यास, आङ्रुल हृदय क स्पन्दन + 
भ्रसोहितं यह्‌ तुजा तट, यह्‌ वेंशौवट, यह वृन्दावनं 1 
सभीनेरदियानज्यो भ्राज उर-ग्रन्तर का सनाप) 


करि पायददै यही मंजिल, यही प्राण काःपनधट।* ` 
कहीं कृ दृप्ति सी, सन्तोप सा. जव तव 'भलक जाता । 


त न ' 
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-गजल 


जोगिया संभ दलते प्रे हए, , 
डाल्न.पर पियो के बसेरे हए 1 


` तेज चलते बटोही प्ते बीते वरस, 
प्ये न.मेहमानतेरनमेरेहुए। 


सुर से धुली, रात थीं चांदनी, 
स्यांहियों से सने कयो सवेरे हुए ? 
„: द्पकीधूपकी इस चका्ौय भे 
। जाने वेसुध ये कितने चितेरे हृए । 
ट गए त (कदम, बांसुरी छिन गई, 
, , जमुना तट पर भी दाखिल, लुटेरे हए । 


- वज रही बीन-है.-मूमते-नाग रहै, 
बस्तियों मे चतुददिक सपेरे हए । „. 


भ्रावेःगोकुल से मथुरा, बटो दरिया, 
" स्िन्धु-तट दवारकाम नारे हुए 
। पीर विद्ुरन.की.बनकर वही राधिका, 
रिते, कुम्जा से उनके घनेरे हुर्‌.1 


वेतहाशा भगे र्थी दौड़े 
के,जालम्वहदिशःविषेरे हृए्‌!+ 


कट गई ्रितिमा द्रठही रह गए, 
श्रवततोउनप्रभी गिद्धोकेडरेहुए। 
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` -गजंल 
सौग है वेताव, दरिया पारजानेके लिए, 
श्रवे किसे फुरसत वची है, नाव लाने कै लिषए। 


शदर को बहबरूदियों फे तजकरे है प्राजकत, 
कोई साजिश दै हमारे घर जक्ताने के लिद्‌। 
भ्रास्तीनों नेदु थे, उन संपोलों पर वहार, . - 
तुम रह तेयेार, श्रव खुद को उंसाने के लिए। . 


शाम की गलवाहियां, कसम वफ़ा की वार बार, 
सुवह्‌ कौ वेगानगो, प्रासं चरने के लिएु। 


नफ़रतो श्रौर कत्लोगारत क। किए वाजार गम, 
कपा सजीले,तीर है, हंमको वेचाने के लिए । 


साय हमप्याता को तेकर, चन्द चमौ का हुम, 
? सिरफिरा घरपर फिरा, कुद नाम प्रनेके लिए 
हमको मालूभहो यया है, श्रपने'वेगानों का भेद, 
क्याकेहीहैश्रासरा श्रव घिर दुपनिके लिए।. 
तोदमते, धुका फजीहत, सौदेवाजी श्रीर दगा, 
72, ` ," वस. सियात हो चुकी, दुश्नाम पानि के ल्िएु। 
मेरी"गमस्वारी करेगे, उनको देती कंया मजाल, 
चर्तू भर शायद वचा हो, हव जानि के ति्‌ । 
इन ब्रजुदे से भरी दुनिशं मे, शायर क्यो ग्रीव, 
-कीरी लपफाजी नही, तुमको सुनाने के निए । 


श्रै %# 
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` गजल 


कंते वरषा हुमा है, अजेव म्ये तुफो,- , श 
कैत वच पाये, म्पने जानो-दमां 1 
~" ` ~ :^ ~ ` दिन-दहाड़ सरेग्राम हव्या हद 
"~ किन्तु गायब-हृए-अंगुलियो के निघा 1 
सरे चौरास्तो पर खटे.अजनवौ 
इन१ प्रपना नदीं है.कोई.मेहमां । 
जव चिक ही गृह पाव-तत की जमी, 
। ~. ` -क्तेवाको रहय, खर दे वे श्राचमां ? 
घव त्र दरचि, सोमेट-कंकरीट ढे ध 
हे मिलता नही आदमौ का मकां । 
` पप प्रवेरेमेटवा है, खास शहर, 


देसे शायद जली टो, कटी पर शमां । 
देखने भने वाततम ना रु छ 


किन्तु तुम क्यो हए भ्राजकल वैचुवां-। ~ ~ - 





॥ 


हेम वुम्दु टी .वड्ा-मान्ते 1-- ;- 
वदनुमानो ठो मबहव नद, 
छीर इन्नियो दे च्यों तानते । 
= भ्रत्मतं श्रौरों को वचे, 
„ एषा प्रनक्यों नहीं ठानते? 
` मीत्‌ याते गए वक्व के, 
प्रजिक्ना ख्व नटीं जानते; 
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गजल 


लोग कते है, पकिल ह पयविरण, 7 ` 1. ` 
किन्तु वन सम्पदाकररहैक्योहरण? , : ` 
। वक्ष को काटकर हाय वया श्रपेगो 
-तम्तमह में मिेगी कहां पर एरण | 
सव तरफ प्रव नसीहतकेभ्रम्ारर्हैः ` ॥ 
कर रहा क्या, कहीं पर, कोर श्राचरण 1 
दूटं कर गिर गए प्राइनेकी तरह, 
` उनक्षणौं का करे, कव तलक ्रनुसरण । 

खुद तौ सोये है, मसनद पे मस्तौ पिये, 


~, - चाहते हम.कररे, जाय कर दरि-मजन । 


” ~ गमे लोगो को वस्ती में हम प्राजकल, 
हठे फिररहेरहैकोर्भ्रावरणः। - ˆ 
तुम कसीदे लि्ो, भरग्निकेंदहम,ः . ` `" 
हम फटे पांव, तुम हौ सुकोमल चरण 1 
श्न्द' फेके इधर, श्रथ" खुद ले उड़े, 
1 -द्यथं सदमे सारे, -रदित व्याकरण । 
हमको काटो मरा रास्तादे दिया, 
पुष्प शैमा पे खुद कर रहे है एयन 1 
2.4 9 ध 


1. „र. = 


ि। 


वे जिसे माने कठेदै चुदा 
मुमते उने पत्थरेंकाजिक्नकर। 


। (62) 





कुसा इए. फांसी सदे 
देदियाकूसते रै स्ये 


मुस्करो-मिल्लतत के लिट 
उनको भो इर्यामो-तोटमतः 
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गजल 


तेंत्रकेतंतुग्रो मे जकड़ता गया, 

लोक कीणान किसने संमाली यहां 
मुख केसषनोंको टोली धधकती इधर 
रोज.शोपण की मनती दीवाली यह 1 


हमखद्द्वारपरदेखतेही रहै, 

तुमने महफिल मरं मिट उदासी यहां 1 
कु मते कौ कही, दुश्मनी बाधत, 
इस.तरह्‌ दोस्ती भी निमाली यहां । 


दिन कौ दौलत लूटी श्नौर लुटतो गई, 
जौ भीद्नाये.प्रभो ये) सवाली यहां 
हाथाप्रा्पा का,हुमने वयाया मगर, 
तुमने श्रपनो हयेलौ हटली यदा । 


नव्रभी देखा शिकन थी, तनस्पुम नही, 
भ्रपनी उल्फते भी हमने चिपाली यहां 1 
दर्दथा, पौरथो, श्रष्कये) प्राह थी, 

हमने क्या क्या म्रलामतन गाली यहां? 


न 
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द्यैः 


कभी भ्रात हैये, कमी जति हे, | 
नित नये नाट्यं नको; दिक्तति हये : 


; ~र तेते भरगूठे कौ एकलम्य से, 
कुन्तीरसुत.को. घनुर्धर वनाते हये। 


` हमं रभवो को गमी घुनी त, 


बहैत गयो "मँ मल मले नहाते हये1 , . 


जि वौ वान से जन-द्ोपदी, 
वन गमनं पांडवोकाकरते दहैये। 


ये है थोट।,.बड़ा्म वू सरगना, 
भ्रपते,स्वारथ का,मारत' रचातेर्हैये। 


४ [कि; 
१ {३४ 


कल भरी वज्म में कितने. वादे किए, 
वेड मरी पे सवभरुल जातिरये\ , 


ध्रपनीपीदयाकी गाथाहैसं्षपर्नेः ` 
कितनी जिद मे पुस्तकं दपाते है ये 1 
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वे कुच दिन कितने सुन्दर ये । प 
जवध्थौ कलियां मृदु मुषकाती;- 7 
भवरोकीपंगतियां गती 

“ ;` छायो था मधुमा चतुदिक 
` ` लेतिकार्ये मनुहार नुटाती, 
मधर परित-षट सा.जीवन धा, 


स्वप्न सजीले.श्रौर युन्द्रे। 
तवर्ग थासपनोंमें सोय 


~. ..जानसकाना जौ कुचं सोया! 
जववे टे सपन सुहाने, 
` शूट फूट कर मै नित रोया। 
` श्रांखःखोन जव बाहर दैवा, 
सुखद स्वप्न,सव दुमन्तरः थ 





एूट चला स्मृतियों का सोता, 
जवेन -तृण वे चला वहोकर { : ` 
संयम साराद्टादरटा, ` ६ 
ईप प्रजान सरितामें बहकर । , र {.। 
~ प्रा ्चानक-नि.सदहायर्मै 
`` भग्न इए स्वणिम मेदिरथे। 
~ ५ =+ वे कुद दिन कितने भुष्दरये। 
श्राजसत्थकोदेबरहाहं 
जीवन के सव स्वप्न भरुलकर 
विस्मयकीदोसरिताश्रोके ` 
बीच ल्ट ग्रान कूल "पर ! न 
सोच रहा हं प्रपने मनमे, 
क्या सपने सचमुच सुन्दर ये ? 
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आज महात्िष पीनां 


जीवने के उन मधुरक्षणों मे, जो भमृत-की वर्षा होती । - 
सपनों की सुन्दर सुकुमा री, ग्रस्तः स्थल मेँ बेसुध सोती ॥ 
लेकिन भाज, म्ररोघ देशी भी, मुक हुई कुचली सी रोतौ 1 
क्यों प्ररमानों मरी जवान, नितभ्रति अ्रपनो विता संजोती । 


संथषणकी इ्सवेलामे 
तृप तह्प केर जोना होगा 1 
ए 
उपाक्ाल कौ.्रण प्रभाम, प्यासी मनुहारं मतवाली । 
साजनको वह्‌व्यग्र भरतीक्षा, दिष्‌ दिगंत फलो हरियाली ॥ 
प्र प्राकुल अनवनी अन्तस्थल, लिये भ्रमित तापो कौ हलचल । 
युग युग का ज्वालामुखि वोकिल,प्राज भडक उठने फोन्याकुन ॥1 


वुधा की नन्त पीड़ा को 

गभ्दी च्ेधिकन रहना होगा 1 
हाय ! गुलामो, ट्त, करे, जंजीरे,! साथो.! हयकद्धियां । 
श्राज्षोश पर लटक रही है, महामस्यु की नाशकलडियां । 
बन्धन दुक दुक करने को, मदिरा के प्यालों को फोड़ 1 
एक नया इतिहास रचाने, महाप्रलय से नाता जोड ॥ 


4" 
विप काप्याला श्रघंरो पर रव ` 
विह विह कर पीना होगा । 
„भ्राज महुपविप पीना होगा । 


पि 
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गीत” 
दोप शिला जसेर्ती एकाकी, 


युगो युगो से चिरसंचित वर्ह, 
भ्रपनेउरमे सष दिषाये।' 
"एक वैदनामर्यौ जलनं की, ˆ 
मधुर ज्योति निरवधि दिपाये। . . ध । 
मानो -यह चुनौति -हो देती, 
है कोई परवाना वाकी ? 
जलन" यह परिचय है मेरा 
"जलन! यही है राम कहानौ । 
सकत स्नेह लोकर के पना, 
जलना ह उन्मत्त जवानी। 
इस हाला में-जलन मरी है, 
(जलना ही है जीवन साथी। 
तुम जिसको प्रमिशाप वताति 
मको वे वरदान सजी । ५“ 
. भ्रात्मापणकी इस वेलाम 
दाना यड्‌, हलाहल पीले । 
। मेरे जनन विदग्ध हृदय मेँ 
भ्रमी छिचोहै प्रिय छवि बांकी। . 
: दीपं चिखा जलती एकाकी ॥' 


1 १ च १ १) 


(6 


गीतिं 
गुम नही प्रतिदान चाहिए ! ि 


रे भटका सा- पथिक परकेताः- 
जीवन षय प्रर वठता-माया 1. 
विपदाग्रोःके कठिन-यपेडधः 

कदम कदम पर सहतां भ्राया।} 


पर मंजिल कै भ्रंतिम क्षण तक, 
मुभे नहीं विश्राम चाहिए 


भै चलता'ही -रहां प्रतिक्षण. 
जव तक पदरेखा दिखलाती । 
एक“ हक उठ्तौ भ्रन्तर मे,- 
थर थर करती जीवन बाती। 


स्काएक क्षण, प्र संव हित, र: 

तरो ही पहिचान वादिए । । 
शायद यहस््र॑तिम ~ मंजिल हैः 
वेट गयप-हुं तेरे दर प्र 


जोवन; की. सन्घ्याः वेला मेऽ 
तुभे हौ विल्लीन हौ यह्‌ तन । 


श्रपने श्रा्मार्षण के वदले, 
मुभन कुछ सम्मान वार्दिए! ,` ~न ` 


(त 


रीत 
स्मृति के मेव तमि्त-गगनमे, 
शशि जच तबे चमका करता है ! 
जगती के भ्रण श्रणु कण कंण मे, 
श्रमी व्याप्त है घनाश्रवेरा। ` 
तद्वित अरतताईश्रांखो मे, : ` ' 
छिपकर वैठा भूक चितेरा। 
धुघलेसे सुन्दर श्रतोतका, -, -. ~ - 
एक चित्र प्रकित करता है। 


यौवने को मादक मनुहूरं 
सपना बन द्रो मे द्याती । 


एक मुलर पायल की सममन, 
नित.मधुरसे वरघाती भ्राती) 


पर ग्मन्त प्रदेश में फना, 
सागर ग्रृहासिकसताहै। 7". ` 
प 

इस असीम निजेन डग्ररी पर, 
वेठ गयारहि, थक कर राही) 
चन्द्रहीन रजनीकेतममे, 
उसने शूली राहु न प्राई। 

चारीं दिशि में फिरे भटकता, 

फिदमोप्थसोजाकरताहि। . 

स्मृति के मेष तभिस्च गगनम, 

शशि जम तव चमका करता है! 


{20}; 


गीत ` ` 


यह्‌ हृदय का देव मन्दिर, 
सूत्ति चिन लगता म्रघूरा। 
भल घे. भरोल हुभा, 
प्रिय सवन.कास्वणिम कगूरा। 


सुट गई मनुहार पर कुद प्यार वाकी है 1 


इस लजीसी वाटिकामे, 

भ्राकमौ मधुकरगुजारे। 

भ्रामर मंजरिपरसिषिर्है, 
` कोकिला ने मीत प्यारे । 


स्वप्न है मधुमास, ब पतघार वाकी दहै! 


५ न 


श्राय प्रियके मधुरपटकी, 
श्रोट मे जोनित पला था। 
यहं सजीला दीप भी, 
निष्कम्पह प्रविरल जलाथा॥ 


` प्क गया है स्नेह पर कुचे ज्वाल बाकौहै। 


(7]}\- 


८५५ 





शेष दत. 


शेष है धुःधलौःनिशानीः) 


वादिका सुनी पष्ठी है, 
भीड़ उजड़ा कौकिता का । 
कर रहा "विनाम पतभड्‌, 
गातहै.मम्‌र स्ररो-फा। 


विखर कर कलिका षडप है, 
भ्रा नहीं पाई जवानी । 
शेष है, धु"घली-निरणानी 


श्र न सरितामे-वचीरै, 
प्रिय मिलन कौ मधुर प्राशा। 
॥ ˆ ^  -त्शबन्नःस्परेदनःके्मुरो पर, 
गूजती है मदिर भाषा। 
वालुकामयतदटप्ड़ है! _, ', 
स्तन्य है, उको सवानो}, " `. 
शेप है... धुषतौ निशानो] , 
शून्य मंदिरको सजल, 
"› श्रासतोकसे.पूरित किए थाः। 
स्मेह प्लावित हो सजग, 





सा रातमरत्कजोजिएथा। 


बु भया वहदौप्‌, उसकी, , 
रह गई केव कहानी 1 ~: 
शेष है धु धघली निशानी । 


(72). 


न 


याद मतं करना 


याद मत्त करना इते तुम, किन्तु कषिको भूल जाना ] 


च्रिरव्यथाश्रो से समन्वित, नित रह्‌ इतिहास कवि का । 
` दरदं उससे वड़ा पर, नित रहा विश्वास कवि का । 
निदुर विधिकोदेचुनीती,'गूजता भ्रव तक रहाहैः 
साधनाकीकव्र पर, गंमीर सा निवास फति-का। 


बह रहा मर्भधारमें जो, अरव. उसे क्था कुल पना? 


व्याप्त है चहुंदिशि जगत्‌ म, वजेनाओरों का बसेरा । 
` विषमता के शैल दुर्गम, दर है नूतन स्वेरा॥ 
रोक्ते हः सायं श्रपना, शूल चन दुर्दान्त दस्यु, 
कर सक्र साकार सपने, यह नहीं सौभाग्य मेरा। 
विवशता शायद बड़ी, हो कठिन उपसे पार पाना। 


भलकतौ है सकल अनुकम्पा, तुम्हारे मृदु नयत भें। 
चमकती हो चंचलां ज्यों मद भरे नवं नीलधन मे। 
7 जगत हुकराये भते ही, तुम निमत्रणं दे रहै दहो, 
सच। तुम्हारी भावनाश्रो काबटा सम्मानमन में) 
पेड़ रहा दै, भ्राज मुक्को, रीति के प्रतिक्रुल जाना । ; ,, " 
याद मतकरना इसे तुम, किन्तु कवि को भूल जाना। 


# ५ 


(73). 


गजल 


विदहो है वमे प्रौर सस्तजान हृद है । 
किनि मुिकिलों में जिन्दगो अआासरान हुई है॥ 


कोई तो बात्त है कि उसको देख साने, 


साकी कौ नजरें इतत कदर हैरान हर्दर्दै॥ 


जिसको दिया था हमने, इवादक्त का मत्वा, 
वह्‌ भािकी कर्यो, वेविका सामान हुईैहै) 


काषिद के मारफतये, खत भेजे गए कई, 
माव उनसे श्रषनी रूव-रू पहचान हुई है! 


दावा मसीहाई किया, सूनो चढादिपा, 
ये दुनिया क्या घडी भर, परेशान हई दै ! 


शिकवा जो करते, हमको वह्‌ मौका दी क्व मिता । 
चिन बोते भरपनी जिन्दगौ कुरवान हई दै। 


दकराते रहै भक्सर जिमि पवि से प्रदोष 
वहं दौलत भरवके वक्तकफा नगवान हूर? 


न 9 


(74) 


रीता.घट 


श्रधजल तो नहीं था यहः 
वतां लक जाता 1 

यह तो पूर्णघट या, ! 

ष्से नहीं कहे सक्ते, तुम ! 
कच्चा धड़ा ! 

जो जल्दौ से रिस जाता! 
श्रौर जलहोन हो जाता ! 
परिध्वित्तिथों को चोट सह्कर, ' 
ददनों कौ मार सह कर, 
इसने “ चिकन घडे "का ` 
विरूद षाया थां! 

श्राप तो जानते ईह-- 

भिकने धड़" श्रनपेक्ित वर्षा का ' 
भी प्रसर नहीं लिते 

श्रौर ववि रवति ह ` 

श्रषनी श्राक्रवत । ॥ 
उन परपानीकीदरूदनहीं ठहूरती। 


पुराना हो जाने परर उमे 
"खहा षडा कहा यया ! 
इसके तनिक उष्ण पानी ते, 
पैदस चल कर प्राने वाते, . 
भ्रपने पाव धो, 

ताजगी पत्ति ये। 


(15) 


पथ की यकावट भूते जति ये, 
उनके पांव 1 

कहते है कि 

वक्त जो केर गुजरे, 

वह्‌ “वेरो मीन कर पये) 
इस यक्त को तीव्र गर्मो ने, 
इस पूरं घटका 

समस्त जल सीक् तिया :।. 
वर्पाको कमी यपं भर वनी रहो 
पोने के पानीकीतलाशमें 
लोग-बाग श्रस्तव्यस्त, रहे । 
गांव-वस्तौ मँ कभी कभार 
टकर प्राया तो, 

कभी कनस्तर, कभो बाल्टी, 
कभो कलसा कलसौ भर लाये 
पीषे, जरीकंन, दुध ढोने के डिभ्वे, 
समीतौ जलपात्र बन गए! 
तव किसे ध्यान भ्राता, 

कि घर-गुवाड़ीकेचौक में 
सरक्वे रहै धड़ेकोभी 
भरनाहै। 

इसलिए वह्‌ पूर्णं घट भी ` 
राज रीत्ता षट होः 
उपेक्षित सा प्डाहै।* 


(7) 


कुता, कुत्ते ओर मानव (4) 
एक कुर्ता, 
दुवेलासा, 
मेरो वैठक की सीढौ पर 
नित बेडा रहता है । 
खाता हुं, जव कमो 
वेके खानार्मै, 
ताक केरताहै वह 
चुपे-दुपे नेधों से 
उनश्रांखों में 
याचना तीव्र है। 
मद दयाद्रं होकर. 
डाल देता हुं 
कु बचे रोटी के टुकड । 
वहु खाने लगतारहै। 
देखकर दूसरे कुर्ते पटते है 
दीन ही तेति ई 
रोटी का टुकड़ा । 
भिखारियों के कग पटने की 
परम्परा।सचमुच पुरानीदहै। 
कुत्ता उसका धरपवाद । 
ययो कर वन्‌ पाति ! 
युदिया दादो उन्हें , ..' 
विना भोलीकाफङीर ` 
जोकदृत्तीथो1 ._ , 
देखकर कुते-कुतिया फे ~ - 
संभोग-रत जोड़े को, 
(7) 


पास खड़े लोचुषो.कौ , 
लडते-फगड्ते + 


वह्‌ भो गुरनि लगताहै। 
प्रतिदन्दरिताकरने को 

वह्‌ मी उतारुहै। 

लोलुपता, कामुकता 

कहै जायं स्वामाविक 1 

संयत, गंमीर, धीर. 
मानवकेदुगुणहै। 

ममी केसा ग्रजीव 

तकं शील “ बौद ” हू । 

गृत्ते ्रौर कुत्तो को 

चर्चा घसीटलाया 

मानवको। 

मानवकी श्रपनी गरोमा है 
श्रस्मिता है 

उसके समक्ष सव ` 

हेय नजरश्रातिहै।. 

किन्तु । ह 
रोटी का एक टुकड़ा प्राने के लिए 
पू हिलाता है 

दात दिखाताहै 

प्रवो पर त्रिवि जाता है- 
कुत्ता 

खुद खुणामद बन जाता है 
कुत्ता । 

सत्ता के गलियां के ग्रास-पास 
देसौ मतिविधियोमे, . , 
संलग्न कु प्राणी 

मु नजरभ्रति है। 

चेकिन ्रफसोस है मुम, 

यै भौ मानव“ कटेलाते है 1 


। 3 


(78) 


उज्ज्वला 

तम-तोमं व्योम ~ 

चन घटारोप\. 

मूतताघार्‌ द्द प्रपा 

फट पड प्रचानकृ र्यो बादल 

भीषा वत-प्रान्तर्‌ .- ` 

प्रम-घाम , .. + 

या लोक-प्रोक खल प्लादित सा! 

ष्खपहननिणामै :` `" ; “` 

प्रत्तव्यस्त, सयपय जले, 4 

दो शीत्त च्रस्त ॥ 

थरथर कम्पितः स. ४ 

शायद प्राणों काचे दीषु, 

मिल जाय शरण < ०.8 - 

इश्राणामे . 4 

भ्रायासदारूउसकुटीद्रर! ` : 7 

जिस्म थे वयोवृद्ध चारण `. , 

पजन, मनभावन रत सदु : ` 

उज्ज्वल कुमारिका सुता-षदिठ 1, “~ 

खट्‌, खट्‌ खट्‌ खट्‌ का मारोष्वर्‌ः 

सुन कर्म॑निष्ठे गृहूपतिभ्राये . 

तवखोलद्वार { ` : ” 

देखा, यर थर कम्म सवार)ः> ` 

भ्रायःमूचितिसाबयेकलहै ` ` 

देकर सम्बल, पुत्रौ को तुरः ` `" 

पुकारक्लिया - - ग. ~ 

दोनों ने मिलकर ~ `ˆ 7: ` 
29) 





श्रागत करो नीचै उतार 
गृह भीतर, ज्वलित-्रगिनि-सम्मूख 
लेजाव॑ैठाथा! 
गोले वस्तो कोदरूरक्िया 
सुस वस्त्रो मे लिपटाया] 
प्र परचेयादुर्भाग्'कही, ` ` 
ही गई प्रांच मस्दी जल्दी '. ` 
था तहीं शेप गृह में ईन्धन 
साराभौगायथा घाठ-फूष ] 
वे कंसे श्राप जना पाये? 
वर्पाधौमी हो गई भवे. 
पर शीत~तहरियां नित वद्धित 
सचमुच ! यह कठिन परिस्थिति 
संकट को वेला ! ` 
भागत फिर मी थर-थर कम्पित. - 
लेटा था, भरदधं-चेतनामें! 
तपनिधि चारण चे भावमरूति, 
युग-काल, धम -परेरणा-पुरष 
मानवप्राणोंकीरक्नषाको-* ` 
मानेये प्रपनापरमध्येय - 
भाग के प्राण वर्च कंते 2 
चिन्ताकुल, विव हुए, बोते 
उज्ज्वला ! सुनो ! 
संकट, अ्रापद्‌ का.कटठिन धमं. 
भरपने सम्मुक्ल } ध 
भ्रागतके प्राण वचने! 
मानव प्राणों की रक्षा हित 
तुमको अपने तनकी उष्मा 

(89) 





4 
सर्वोपरि, सड द रष्ट 


यह्‌ प्रागतरदच्दम्ट चिन्न 
भायदद्‌ कट बन्न्दःर 
"उज्ज्वनाः रलम चट 
गदरयि यौवनकोरप्न 

से प्रमा-पूर्षं ॥ 
बोतो-पितु ! ठ्टन्धन्दद्नर्‌ 
सवी है म्रभे वंन-दर ४ 

परम कर्तव्याधोन 

श्राप म्राद्ा 

करती धिरोषादं{ ` ` 
प्ररिगामठः अन्दङ्ष्ट-प्रमदटया , 
हुई बन्द ! 

च + + 
चेतना-दीप्त वपुक्रो 
उप्मादोमरईब्राग{ _ _ 
प्रागतकाबफदुमाणरीर्‌ - 
पास्प्शचखघ्ण , :, .. 
भूला कम्पन { ,. 
परत्दड, मादक, प्रकिगन ते , 
प्राणो चे द्याया नयोशोष । 

(#1) 


नरकौ निरीहता गई.  - 
हरा पौर्प-प्रयत्म ! 

वह्‌ बोला, उपकृत हं - 
पायेहैनयेप्राण! 
मुकरवेमुघको उष्मा, 
श्रालिगन दिए) 

किया परमोपकार.ा , 0 
सर्वस्व तुम्हीहोमेदौ श्न १ 


प्रश्रवदोमुभको. 5 


भ्रणयदान। ,, 
सानिघ्यसौरव्य को , - - 
यह्‌ परिणिति 
फर देगी 
मम तन-मन.साथेक }. 
विष्वसिकरो} ` 
मै, शपथ भवनो कौ, देता 
तुमको रानी का पद-गौरव 
महं ठाकुर का ज्येष्ठ पुत्र 
शनिव्वामेव 1, ; 1 
धन में विजुरी सरी कध गर) 
निज बरहि हटा, उज्ज्वला ने , 
यौ कहा, कुःश्ररजी} 
मदीनाचारणकन्याहुं}- . 
क्यों कर संमव, क्षविय भ्रौर. ˆ 
चारण का परिणयः? 
सामाजिक प्रया नहीदेषी , 
चारण है पूज्य क्षव्रियोंके! ` 
मान्यता यही! 4 

(82) 


लेते जो शपथ भवानी की, 
उसको भ्रवतार, देवरूपा 
श्रनगिनत चारणी-बालाये !* 
“सच कहती हो 

सन्देह नही 

तुम उपकारी, जीवनदात्रा 


सचमुच ! उदारता हो उबलन्त ! 


म प्रणयो, याचक, शलभ सदश 
तुम हो यौवन की दीपर्चिलः” 


श्रान्तरिक कक्ष, एकाण्त, रात ने 
पिघलाया वजंना-शेल 1 


निमृत्ति, पितु का भ्रस्पष्ट कयन 
सव बने सहायकं भिलन, हेतु ! 
दो युवा हृदय, निेष्व, ` ` 
कहीं प्रवरोध नहीं । 

भ्राकाक्षा है उत्ताल 

उसे युग वोध नहीं 

यौवन श्रौर प्रणय 

प्रणय, यौवन 

दो शब्दों में संक्षिप्त कया 
भ्रीचित्य-स्वरगणि-प्रवहेला ही 
जीवन कीर्करणामयौ कथा ! , 
दिल सुला किन्तु उसके पहले, 
"जेठवा मेघ चल पड़ा ˆ - 
द्याग चारण निवास। 
उज्ज्वला, प्रम विह्वला 

गई फिर नगर-द्यार ! 
भरणगिणत सन्देशे भेजे 


(83) 


परन मिला उत्तदु--- ˆ “~. 
यौवन तट कौ वे सभी प्रतितायें 
भूला, वर्जना-जड्विथा- -, +. 
मेघ जेठवे का मानस ! `. 
पापाण मूत्त वन गया 
नश्म,नरहीहया !. 

श्राकुल नयनो से 

व्याकुल एोडा बरसाती 
वहनगस्द्वारमें.घूमी .. 
जीवन-मृत वाला, (१ 
गजी जगजनमें उसके 

न्तर की वाणी „ 
ष्टोली स्यु टलियांह, 

हिरणां मन वां हवै । 

वात्हा विद्धड्यांह्‌, 

जीणो किण विघजेव्वा।" 


गैः संशोधन जह 


न्न एनम दना से पृष्ठस प्रतिसर क शुद्ध 
५ 2. 


+ ~ 


2 उलभ , उलभ 
2 3 11 धड़हाघड घड़ही षड्‌ 
3 ;4 3 भरघड़ रष 
4.4 16 ` मभिमा भगिमा , 
5 - 6 10 सारे भ 
6 ~.“ 6 15 कय मेष 
7 7 1“ सुद > 
8४ 21 12 स्ठोली व्ठिली 
? 22 2 विवाद विपद 
) 22 6 ई छाई 
*22 9 सपति संयति 
24 3 वते वने 
24 5 नम नम 
' 25 6 थाप्व श्रांत 
26 3 वहता कौर बहुतर है कृपरा कौर 
33 2 श्रधार श्रषर 
35 3 ~ को की 
ि 6 तुम निमंत्रण देमदो निमंत्रण 
36 14 ˆ, , दत्त , सतत 
36 20 ५ उत्कषहित उत्कपंहित 
37 14 . हस्तां हस्ती 
39 7 चहरा चेहरा 
39 


9 खटा ख्ठा 





पूर्य वीकानेर राज्य के विश्रुत विद्वान एव समाजसेवी प 
कन्दैयाताल दण्ट के परिवार मे रान्‌ 1928 ई मे जन्मे विश्वनाय 
शर्मा “प्रदीप” कै काव्यम ये जाने जाते है। सरकृत कै शास्त्री 
एव ““रारित्य रत्न (हिन्दी)""4 अप्रज राहित्य एव दर्शने का 
अध्ययन। डी, आर, लिद्‌ की भानदे उपापि रो पिमूपित। 

राजनीति मे रामाजवादी आन्दोलने शुडे। रन्‌ 1952, 
1959 ओर 1963 मे नगरपालिका, चूरु के सदरय चुने गयै) प्रजा 
समाजवादी दल, राजस्थान के सयुक्त राचिव रहे। आपति कालभे 
19 माह मीरा" फे अन्तर्गति बन्दी दहे] 

प्रारम्भ रो ही पत्रफारिता रे जुड़े रहे। साप्ताहिक पाक्षिक 
{"रोमतामचे”" को 16 वर्पो तक प्रकाशन राम्पादन। कुछ अतँ 
अ्रिजी प्षिक ““ पीपल फोरम" "का प्रकाशन रम्पादन। अनेक 
पत्रिकोओ का सम्पादन, “नवोदित काव्य प्रतिभाये" ओर ““व्यवितति 
ओर अभिव्यकिति"" काव्य रंकतनौ का राग्पादेन्‌, प्रकाशिते रचनायें 
"सघ" "कव्यमकरन्द ' "देहरी के दीप" तीन रीतं सग्रह एव दौ 
उपन्यास अप्रकाशित है! आकाशयाणी दीकानेर एव चूरूरे 
प्रसारण। ध 

सन्‌ 1848 ई मे हिन्री साहित्य ससद्‌ की स्थापना। हिन्दी 
साहित्य के प्रचार प्रसार मे सल्न। अमिनव विद्यामारती सरथान 
स्थापित किया 
सश्रति- 
कन्देया कुज, 
अभिनय विद्या मारती, सस्थान 
गोपारोड, चूरू {राज} ` 


